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धस्तावचा 


दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना की परामशांदात्री समिति के दिनांक 11-8-1987 के निर्णय 
के अनुसार 'धीः' के इस चतुथं अंक में ज्ञानोदयतन्त्र का प्रकाशन किया जा रहा है। यह तन्त्र 
क्रिया, चर्या, योग और अनुत्तर विभागों में विभक्त बौद्ध तन्त्रों के योग विभाग के अन्तर्गत 
आता है | 

इसमें चित्त, वाक्‌ और काय चक्रों के अन्तर्गत ध्येय दस भूमियों और चौबीस पीठों का 
विवरण देने के बाद शरीर में स्थित नाडियों और चक्रों का विवरण देकर उनकी भावना का 
प्रकार बताया गया S| इसके बाद सहजप्रज्ञा योग, वसन्ततिलक योग, समुत्पन्नक्रम योग और 
प्रज्ञोपाय योग का विवरण देकर षट्चक्र विशुद्धि और पंचज्ञान विशुद्धि की भावना का विस्तार किया 
गया है | 

यह ग्रन्थ अतिसंक्षेप में बौद्ध aa में वाणत योग का समग्र वर्णन प्रस्तुत करता है। इस 
ग्रन्थ का तिब्बती अनुवाद उपलब्ध नहीं होता | इन विशेषताओं को देखते हुए ही दुभ बौद्ध ग्रन्थ 
शोध योजना द्वारा प्रकाशनीग्र ग्रन्थों में इसका समावेश किया गया था । इसको विज्ञ पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। 


जिन 11 हस्तलेखों के आधार पर इस ग्रन्थ के पाठों का निर्धारण किया गया है, उनका 
विवरण इस प्रकार 8 — 

क--राष्ट्रीय अभिलेखालय काठमाण्डू, नेपाल सं० 31658, पत्र सं० 11, देवनागरी लिपि, 
पूर्ण | श्री जगन्नाथ उपाध्याय जी के संग्रह की प्रतिलिपि । 

ख--रा० Ho Flo Ño Ho 5139, पत्र Ho 19, नेवारी लिपि, पूर्ण | श्री जगन्नाथ उपाध्यायजी 
के संग्रह की प्रतिलिपि । 

ग--रा० ao Flo Yo Ho 31338, पत्र Ho 20, देवनागरी लिपि, पुर्ण Sto ठाकुरसेन नेगो 
के पास की प्रतिलिपि । 

घ--इंस्टिव्यूट फार एडवांस स्टडीज आफ ace रिलिजन्स, अमेरिका एम० बी० बी०- 
1-184, पत्र do 13, नेवारी लिपि, पूर्ण । माइक्रोफिश के० ति० उ० शि० सं० सारनाथ, 
वाराणसी । फोटो प्रिट तथा जिराक्स प्रति अस्पष्ट है । 

ढ--इंस्टिव्यूट फार'""अमेरिका, एम० बी० बी०-1-120, पत्र do 20, नेवारी लिपि, aga 
( 9-11 ) पत्र नहीं हैं । माइक्रोफिश के० ति० उ० शि० to | माइक्रोफिश अस्पष्ट है | 

च--इंस्टिव्यूट फार**'अमेरिका, एम० बी० बी०-1-72, पत्र Ho 13, नेवारी लिपि, अपुणं 
( अन्त में खण्डित ) | माइक्रोफिश के० fao go शि० Ho | 
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vi प्रस्तावना 


छ--संस्कृत मैन्युस्त्रिप्ट इन टोक्यो युनिवर्सिटी लाइब्रेरी जापान, सं० 143, पत्र do 11, नेवारी 
लिपि, पुणं | माइक्रोफिल्म के० fao उ० शि० Ho | 


ज--संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट इन Saat "do 142, पत्र do 20, देवनागरी लिपि, पूर्ण | 
माइक्रोफिल्म ho ति० Fo शि० eo | 


झ--आशा TH कुशी संग्रह, काठमाण्डू, Fo 21634, पत्र संग 26, देवनागरी लिपि, पूणं | 
जिराक्स प्रति के० fao उ० शि० Fo | 


ञ--गायकवाड़ ओरियन्टल, इंस्टिट्यूट बड़ौदा, Ho 13279, पत्र do 9, देवनागरी लिपि, पूर्ण | 


ट-इंस्टिव्युट फार'*'अमेरिका, एम० Flo बी०-1-74, पत्र Ho 19, नेवारी लिपि, माइक्रोफिश 
प्रति ho Go fao feo Ho | अस्पष्ट एवं भपठनीय | 


इन 11 हस्तछेखों को सहायता से सावधानी के साथ संशोधन और सम्पादन करने के 
उपरान्त भी इस ग्रन्थ के कुछ स्थान अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाये हें । इस सम्बन्ध में हम 
विद्वानों के सुझाव का स्वागत करेंगे | 

इस ग्रन्थ के हस्तलेखों को सुलभ कराने में जिन व्यक्तियों भोर संस्थाओं ने सहायता की है, 
जिनका कि नाम निर्देश ऊपर किया जा चुका है, उनका हम आभार स्वीकार करते हैं। दुलंभ 
बोद्ध ग्रन्थ शोध योजना में कायरत विद्वानों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता 
से पाठसंकलन, सम्पादन भदि कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न कर परिष्कृत रूप में इस ग्रन्थ को 
प्रस्तुत किया है | 


gao रिन्‌पोछे 
निदेशक 
दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना 
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PREFACE 


The Jiinodaya Tantra which is of the Yoga genre of the Buddhist 
Tantra as of the three other classes, the Kriya, the Carya and the Anu- 
ttara Tantras, is being published here as a part of the first volume of the 
Rare Buddhist Minor Text Series, appearing in the Dh? review. 


The text enumerates under wheels of the mind speech and body 
the ten grounds (Bhiimis) and the twenty four establishments (Pithas) 
to be reflected upon. These postulates precede the description of the 
nervous system and the numerous Cakras in the body. The awareness 
of the vital limbs is important in the comprehension of the esoteric 
system, The work further elicits understanding of the Sahaja-Prajfia 
Yoga, Vasanta-Tilaka Yoga, Samutpann-Krama Yoga and the Prajfio- 
paya Yoga with the purifying methods of the six cakras and the five 
sensory perceptions. 

The work presents a total view of yoga, as found in Buddhist 
esotericism, The Tibetan translation of the text has not been found. 
Keeping in view these importance the work is included in the texts 
to be published by The Project. We are happy to bring it out for the 
readers 

For the presentament of the text in its edited form acknowledge- 
ment is due to the following organisations for furbishing the contextual 
matters. 

a, National Archives of kathmandu, Nepal. Ms. No. 3/658 fol, 11, 
Devanagari Script—Complete. Ms-in Prof. J. Upadhyaya's 
private collections. 

0. NAKN. Ms, No, 5/39, fol, 19, Nevari Script, Complete, J (Ms) 

c. NAKN, Ms, No. 3/338, fol, 20, Devanagari Script, Complete. 
Ms with Thakur Sen Negi. 

d. Institute for Advanced Studies of World Religions, USA, Ms. 
No, MBB. II-184, fol, 13, Nevari Script, complete, microfische 
copy in the Santarakshita Library, Saranath, 
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, IASWR, USA, Ms No. MBB, 1-120, fol. 20, Nevari Script, 


incomplete, microfische copy in Santarakshita library, Saranath. 


, IASWR, Ms. No. MBB, I-72, fol. 13-Nevari Script, incomplete 


fragile last part. microfische copy. in Santarakshita Library, 
Saranath. 


| Sanskrit MSS in Tokyo University Library, Japan. MS, No. 143, 


fol, 11, Nevari Script, complete, microfilm, Santrakshita Library, 
Saranath. 


_SMTUL, MS. No. 142, fol. 20, Devanagari Script, complete, 


microfilm, Santarakshita Library, Saranath, 


i Asha Safu Kusi collections, Kathmandu, MS. No. 2/634, fol. 26, 


Devanagari Script, complete, zyrox copy in the Santrakshita 
Library, Saranath, 


i. Gaekwad Oriental Institute, Baroda, MS, No. 13279/29 fol. 9. 


Davanagari Script, complete. 


. IASWR, U S A, MS. No. MBB--174, fol. 19, Nevari Script, micro- 


fische copy in the Santarakshita Library, Saranath, illegible. 


We are very grateful to individuals and the Institutes which made 


the mansuscripts available for us. I also express my pleasure for the 
work done by the scholars of the project in bringing it out in an 
accomplished form. 


S. Rinpoche 
Director 
Rare Buddhist text Project 
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ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ं 
ॐ नमसः ‘adaa’ 
अथातः संप्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञानोदयोत्तमम्‌ | 
शरीरार्थ॑* च सवेषां ज्ञात्वा “यद्धतुकारणात्‌ ॥ 1 ॥ 
गिरिगुहायां महोदधो नदीतीरे वृक्षमूले मातृकागृहे शिवालये उद्याने इमशाने“ 
चतुष्पथे विहारे चेत्यालये वा गृहे विजने निरुपद्रवेऽनुकूले कृतनिलये एषु स्थानेषु 
प्रदशंयेत्‌ | 
स्वभावशुद्धाः सर्वधर्माः स्वभावशुद्धोऽहमिति, प्रक्ृतिपरिशुद्धाः सर्वधर्माः 
प्रकृतिपरिशुद्धोऽहमिति निश्चित्यः [चित्ते] स्वदेहे 'वाऽऽधाराषेयमण्डलमधिमुञ्चेत्‌ ` | 
अनेन शरीरं कूटागारं समं'° चतुरस्रं agak _ चाष्टभिरङ्गेरष्टस्तम्भैः शोभितं 
मध्यमण्डळं रम्यं पञ्चतथागतं ` *पञ्चकामात्मकं ' पञ्चचक्रम्‌। तत्र रोमाणि 
कीरकान्‌'“ चमंमांसवज्रप्राकारमस्थिपञ्जरं वज्रपञ्जरं ` थुलामाला' मलजालं च 
_ मणिवज्रवितानम्‌-- 
''वितानं ''वारसिहं च मध्ये $ष्टस्तबकं हृदि | 
Ag seeds ज्ञात्वा AA फूफूसवुक्कचाः ॥ 2 ॥ 
चण्डालीज्वाला” 'मालानलाके: *°पण्यादिकं वप्त्रमयमधिमुञ्चेत्‌ । अन्तरालं 
घमोंदयमधिमुञ्चेत्‌ | तत्र **कबन्धोऽ्धद्वयशूलभिन्नादिसु (सू )चकेश्चक्रं “मन|: स्थानं 
पर्येत्‌ | निषद्यादिकारकैद्विपुट "त्वेन द्विगुणं पृथिव्यपेणोवायुधात्वात्मकंः परिगतानष्टौ 
घातु (तून) स्वसनि(सनि)त्यतया युक्ता[न]शै इमश्षानानधिमुञ्चेत्‌ । 


1. श्रीसर्व-च । 2. ॐ नमः श्रीचक्रसंवराय’ इत्यधिकः पाठ:-घ. । 3. थंश्र-क. ज.। 4. ये 
हेतु-ख.छ.झ.न । 5. नास्ति-च. । 6 निश्चिते-क. ग. ज. झ, । 7. वाघावाधेय-क. ख. ग घ. ङ. च. छ. | 
8. मुच्येतू-क ग घ. ज. । 9. कूटाङ्गारं-घ. छ. ज. al 10. समचतुरस्रचतुर्ढारैः-चः | 
11. वाष्टाभि-ङ. । 12. पञ्चकात्म-ख., पञ्चकायात्म-क, घ. च. छ. ज. झ.। 13. पञ्चक्रमं-छ. | 
14. कील-छ. । 15. थूला-ख.च छ.झ.न , थूल-घ. । 16. मालासरजाळं-ख. ग. घ. च. ज. झ. न. । 
17. वीता-क ग. झ.। 18. वाल-छ.। 19. मध्यष्ठास्ते-ग. ज., मध्यस्थं-घ., S-F च झ.। 
20. कोणष्ठां-ड. च. ज. झ.। 21, खेवें-क. । 22. ज्वालावजज्वालानला-ख- घ. ङ. च. झ. न. । 
23. पक्ष्या-ज.ज. | 24. कबन्धोरद्ध॑त्वशायित-क. ख. ग. घ., द्रशा-ङ. झ. न., FA. 
25. चक्रमणस्था-घ छ.न., मशस्या-क-ग.ज., मूलस्थानं-ङ, | 26. द्विप्रभ-क., द्विपुल-ग , हिपुत-झ. | 
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ततः पादद्वयं(ये) धन्वाभं वायुमण्डलम्‌, नाभितले त्रिकोणमाग्नेयमण्डलमू, 
जठलं(रे) वर्तुलं वारुणमण्डलम्‌, कक्षस्थं(स्थे) चतुरस्रं माहेन्द्रमण्डलमधिमुळ्चेत्‌ । 
उत्तमाङ्गमष्टश्ृ ङ्गसुमेरमधिमुञ्चेत्‌ | ततस्तत्पृष्ठेऽधिष्ठितं gagar तन्मध्यं 
चन्द्रमण्डलं तन्मध्यगता नाडी 'सूच्मं शखगमुखाकारमनाहतमालिकालिज' हुंकार 
वज्त्रसत्त्वस्वरूपं Uje |त्रिशन्नाडीजनकं समधिमुञ्चेत्‌ | तदुःदूवचन्द्रफलभवैः* शशाङ्क- 
संकाशं सहजसंभोगकायात्मकं कारिस्वभावमुपायरूपं सुविशुद्धधमंधातुज्ञानात्मकं 
श्रीहेरुकम्‌, ततः सहजनिर्माणनभोतिभं सर्वाङ्भप्रत्यङ्गसर्वाशाकाशव्यापकं स्व[]|भाविक- 
कायात्मकमालिस्वभाव (बं) sated 'शु(सु)विशुद्धधर्मधातुस्वभावं 'वज्जवाराहीमधि- 
मुञ्चेत्‌ । 

ततः समयचक्रात्मके तारु(लु)कमले पूवंदले भगवतः पूर्वमूति[:] शब्दवहा 
दर्शनज्ञानरूपा शशानामनाडी डाकिनी, उत्तरमूर्ति्गन्धवहा समताज्ञानरूपा क्षीरवहानाम- 
नाडी लामा | पश्चिमदले पश्चिममति|: | रसवहा प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्वभावस्निग्धा नाडी 
खण्डरोहा, दक्षिणदले दक्षिणमूतिः स्पर्शवहा कृत्यानुष्ठानरूपा मधुरानामना डी रूपिणो । 
हृत्कमल इत्यपरमुखचतुर्षु *इत्ये[व] लोकः] कथयन्ति, त्रिकोणेषु पत्रेषु aq aga 
प्रनाडिका:'' बोधिचित्तवहा वाहे(बाह्ये) ` चतुःपूजारूपा बोधिचित्तकरोटका: । 

इति महासुखचक्त बुद्धभूमिवज्ञमतितत्त्वं त्रिलोक त्रिकायम्‌ 

ततः पूं जाँ ऊ at गों लां दै “मां कां वं* fa at क्रां कां'° लां'' कां ह्रं 
प्रं गुं साँ'” सुं“ नं सिं “मं कू.” इति बीजाक्षराणि यथास्थानं क्रमेण भावयेत्‌ | 

ततः पुल्लीरमलयशिरसि खण्डकपालि' नखदन्तवहा अजानाडी प्रचण्डा, 
जालन्धरशिखायां महाकद्कालकेशरोमवहा नाडी चण्डाक्षी, ओडियानदक्षिणकणें कंकार- 
(ल) *त्वङ्मलवहा ^“महानाडी प्रभामति(ती) । मस्तकपृष्ठे भर्बुदविकटदंष्टर(ष्ट्री) 
मांसवहा बलानाडी महानासा । इति पीठप्रमुदिता भूमिपोठदानदुःखञ्ञानम्‌ । 
O LA.) 2. खङ्ख-ङ.च. । 3. लितः-क. आलिज-छ. । 4. चन्द्रम्भाव-क ग., 'चन्द्रफलभवे:' 
नास्ति-ज. झ. न. । 5. 'कालि' नास्ति-क. ग. च. ज. । 6. प्रत्यद्ध-न. । 7. गुचिशु-क. ख. ग. घ. । 
8. वज्त्रवस्त्रवा-ङ. | 9. इत्यनो कथ-क. ङ. ज. । 10. चतुरञ्रं-क. ख. ग. घ. ङ. च. ज. । 11. डिकां-ख. 
ग, ङ. छ. । 12. चतुर्भुजा-ङ. च.। 13. दे-ङ. च. ज. । 14. भौ-ङ.च., जां-ख T., ऊॐं-ज. न. । 
15. काँ-ख.घ., कॉ-ङ.च.छ.झ.। 16. ‘at wi’ इति ada पाठः-छ. । 17. ले-ङ. । 18. प्रे-ड. 


al 19. सौं-ङ. च. ज. झ. न.। 20. सूं-ख. च. । 21. म्‌ं-ङ., मूं-च. । 
23. पाल-ङ. । 24. त्वगाल-क, ख, ग. घ. ङ. च. ज. । 


27. 'भूमिपीठ' नास्ति-क, ख. ग. ड. छ, ज. झ. न. । 


22. कुं-ङ. | 
25, मला-छ,। 26. 'पीठ' नास्ति-घ. | 
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गोदावरीवामकर्णे 'स्वरवैरिणस्नायुवहा रजानाडी वि(वी)रमती, रामेश्वर- 
भ्रूमध्ये अमिताभा अस्थिवहा पटानाडी खवेरी | देवीकोटचक्षुद्व॑ये IATA वुक्कवहा 
भगानाडी लङ्केश्वरी, ता(मा)लवस्कच्धद्वय वज्रदेह" हृदयवहा “ चोद्धतानाडी द्रुमच्छाया | 
इत्युपपीठविमलाभूमि* शीलसमुदयज्ञानम्‌' । चित्तचक्र धमं हू add स्वर्गालयः | 

कामरूपकक्षद्वयं अङ्कुरिकः° अक्षिवहा महानाडी ऐरावती | HS स्तनयुगले 
वज्रजटिले" पित्तवहा महानाडी महाभैरवी । इति क्षेत्र प्रभाकरी ' °क्ञान्तिनिरोधज्ञानम्‌ | 

*म्त्रिशकुनिनाभौ महावीरफुपफुसवहा प्रभानाडी वायुवेगा | कोशले नासि- 
काग्रे . वज्रहुंकार-अन्त्रमालावहा ' 'हलानाडी सुराभक्षी । इति उपक्षेत्रम्‌ अचिष्मती- 
१ *भूमिवीयंमार्गज्ञानम्‌ । 

कलिज़े मुखे ' “सुभद्रगुणवतिवहा महानाडी श्यामादेवी | लम्पाककण्ठे qA- 
भद्रा” बलवहा"” सौख्यदा नाडी सुभद्रा । इति छन्दोह-अभिमुखीभूमि 'ध्यानक्षय- ` 
ज्ञानम्‌ । 

काञ्चिद्वयः ° (पायु) महाभैरवपुली (री)षवहा * घनानाडी हयकर्णा । हिमालये 
मेढे विछूपाक्षां(क्षा) सीमान्तवहा सितानाडी खगानना । इति उपछन्दोहसुदुजंयाभूमि- 
्रज्ञाऽनुत्पाद^ ज्ञानम्‌ । इति वाकूचक्रम्‌ | संभोग-आभूचरीमर्त्य॑भोगः | 

प्रेतपुर्या लिङ्गे महाबला इलेष्मवहा नाड़ी चक्रवेगा | गुहदेवतायां गुदे रत्न- 
वज्रपूयवहा** नटीनाडी खण्डरोहा | इति मेलापकदूरङ्गमाभूम्युपायो धमंज्ञातम्‌ । 

सौराष्ट्रे झख्द्वयोहंयग्रीवलोहितवहा स्फुटानाडी शौण्डिनी, सुवणंद्वीपे 
जङ्घायामाकाशगर्भ स्वेदवहा लतानाडी चक्रवमिणी । इति उपमेलापकम्‌ अचलाभूमि- 
प्रणिधानमद्र्य ज्ञानम्‌ | 

नगल(र)पादाडगुलिषु श्रीहेर्कमेदोवहा बलानाडी सुवीरा । सिन्धो पादपृष्ठे 
qaia AAAI शठानाडी महाबला | इति इमशानं साधुमतिभूमिबलसंवृत्तज्ञानम्‌। 
ie सुरवै-ख ग. ङ. च. छ, न. । 2. परा-च.। 3. “द्यो! नास्ति-ज.। 4. देहा-छ. ज. । 
5, छता-न.। 6. इतः परं भूमि प॒दं नास्ति-क, ख. ग. च. छ. ज. झ. भ । 7. स्थानम्‌-क. ग. घ. । 
8, रिक-छ. ज. । 9. युगलवऱज्ञतिळ-क. ग. जटिल-ज. । 10. प्रभास्था-क. ख. ग. ज., भ्रभास्य-च. । 
11, त्रिशकुली-क. ग. ज. न. । 12. हक गः ज., लतानाडी-च. । 13. भूमि' नास्ति- 
क. ख. ग. च. छ. ज. । 14. GA, द्रे-च. । 15. वज्ञप्रभा-घ. | 16. दलवहा-ख. S. च. छ. श, 


उदरवहा-घ. । 17. 'भमि'नास्ति-क.ख.ग.च.छ.ज. 1 8. घ्यानकरं-क. । 19. काञ्चित्रिय-क. ग., 


हृदय-घ. F. न, प्रिय-ज. 20. तना-क.ग.ज. | 21. अनुपन्न.-च. । 22. महाचण्डास्यवहा- 
क. ग. | 23. पूयमहामती-क. ग. | 24. शसंगभश्वेत-छ. | 25. नृत्येश्वर-क. ग. ज. झ. \ 
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मरौ अङ्गुष्ठयोवेरोचनश्वेत वहा गणानाडी चक्रर्वातनी । “कुलतायां जानु- 
हृयं(ये) वज्त्रसत्त्वबालसिघा“वहा समानाडी महावीर्या । इति उपश्मशानधमंमेघा' ज्ञान- 
परचित्तज्ञानम्‌ । इति aa चक्रनिर्माणम्‌ । ॐ पातालवासिनि पातालमधिकारः । 


एतेषां दशपीठ-दशभूमि-ददापारमितास्वभावम्‌ । मुखपूर्वद्वारे उग्रानाडी काकास्या, 

दक्षिणनासा-उत्तरद्वारे घोरानाडी उळूकास्या, गुदे पश्चिमद्वारे अग्निवदनानाडी 
३वानास्या, वामनासादक्षिणद्वारे तेजिनीनाडी शूकरास्या, वामकणें आग्नेये खड्गधारी 
नाडी यमदाती , दक्षिणकर्णे नेऋत्ये चक्रीनाडी यमदूती, दक्षिणनेत्रे वायव्ये gA- 
मुखानाडी यमदंष्ट्री, वामनेत्रे ऐशाने स्वभावकुक्षिनाडी यममथनी | 

मत्र केचिदेवं वदन्ति--वामपादस्याग्रोत्तरं गुल्फपाषिणिदक्षिणगुल्फेषु" स्थिता 
या' द्वारपालिन्यः, दक्षिणपादस्याग्रे दक्षिणगुल्फपाष्णिवामगुल्फेषु स्थिताः कोणवा- 
सिन्या (न्यो) योगिन्या (न्यः) इति । 

एवमध्यात्ममाराध्य मण्डलं भावयेत्‌ | यदि वाराहीमूलं विइववज्त्रतन्मध्य-' ` 
farga “मन्त्र (न्त)शचतुर्दलं बहिरष्टदलं बिन्दुरूपं ' ° विभाव्य तन्मध्यगां निरालम्बां 
यावद्‌ ' “नाडीत्रयेकरूपां' ° प्रभास्वरां'° नाळरूपां'' amar भावयेत्‌ । तत्र 
त्रिदळं(ले) बिन्दुरूपास्तिस्रस्तिस्रः शशाद्या नाडिका ° डाकिन्यादिडाकिनीस्वभावा' " 
विभाव्य नाडीचक्रान्तर्वतिव्यापकं महाज्ञानं  श्रीचक्रसंवरं यावदित्थं(च्छं) चिन्तयेत्‌ । 
ततः * स्फूलयोगेन वाराहीमुत्थाप्य सुखस्थाने* सवंतथागतांश्वोदयेत्‌ । चोदितै- 
रमृतीभूतैर्यथोक्तमण्डलं सेवयेत्‌ | ततोऽभिमुखीक्ृत्य अमृतरूपपरममन्त्रमावतंयेत्‌ । सैव 
पूजा, सैव स्मृतिः, स एवामृतास्वाद इति । 


इति 'ज्ञानोदय(ये) नाडोचक्रात्मकपरमगम्भो रो” *त्पन्नक्रमः 

1. मरुत-क. ख. ग, ज. स. न.। 2. खेट-ख.झ.छ.ज.झ.न., विड्-घ. 1 3. कुलजा-क., कुलताजा- 
ख.ग. । 4. भालसिंही-च, । 5. मेघा-भ, । 6. कायक्रम-झ.न. । 7. दाढी-न. । 8. शुचिमु-क. छ.ज.न. | 
9. गुल्फे प्रस्थितातू-क. ग. । 10. प्राद्वारपारिण्या-क. ख. ग. aa, प्रावारपारिण्या-घ. इ. च, 


न्याद्वार-झ. | 11. मध्ये-ङ. च. । 12. सहे-ड. च. । 13. 'बिन्दुरूप' नास्ति-क. ख. 
ग, घ. छ. ज. झ. न. । 14. हृदयैक-घ, 15. ख्पात्‌-क. ग. ज.। 16; स्वरात्‌-क. ग. ज. । 
17 नाड्यख्पात्‌-क. ख. ग. घ. ङ. च., नाडीरूपात्‌-झ. । 18. Ta. छ, ङ, न. । 
19. भावं-क. ख. ग. घ.। 20. श्रीमहाचक्र-छ,, श्रीचक्रसंवरसंवरं-झ. न.। 21. स्फुलन 


"क. ग. ज. झ., स्फरण-ङ., TOT. 22. स्थानेन-घ., स्थान्‌-ङ. । 23. तत्त्वज्ञानो-छ. । 
24 ,गभीरो-च. | 
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जिह्वां तालुगतां कृत्वा योगी योगपरो भवेत्‌ | 
योगजं 'स्फारयेद्‌ बुद्ध सर्वाशाकाशवस्तुष ॥ 3 ॥ 
सिद्धयते जन्मनीहेव मन्दपुण्योशपि मानव: | 
गुरुपादप्रसादेन योगाभ्यासात्सेन(भ्यासवशेन) च ।। 4 ॥ 


तथा चोक्तम्‌-- 
वीरस्य वीर जिह्वायां जिह्वा ताल्वन्तरे पुत: | 
तालुदेशे तु वीरेशः कृत्वा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
षण्मासात्‌ सिद्धथते ज्ञानं चिन्तामणिरिवापरम्‌ ॥ 5 ॥ इत्यादि । 
अथा*परयोग उच्यते-_झटित्यात्मानं Mees विभाव्य नाभिहृत्कण्ठशीषेषु 
चत्वारि चक्रं (क्राणि) चिन्तयेत्‌। तत्र नाभिमूले चतुःषष्टिदल' विशुद्धया चतुर्देवीनां षोडश- 
शन्यतादिस्वभावषोडशान्दविशुद्धया वा चतु:षष्टिदलं त्रिकोणं विचित्रं निर्माणचक्र दलेष्व- 
नरो (लो)मतः ककारादीनि द्वात्रिशद्वयञ्जनानि विलोमतस्तानि द्वात्रिशद्वञ्जनान्येव च 
मध्ये अंकारं प्रभास्वरं भावयेत्‌ । हृदये’ अष्टदलं चतुरस्रं कृष्टं ' धमंचक्र तस्य दिग्लेषु 
५? "हूँ त्रां हीं खं तद्विदिगदलेष at माँ पाँ ताँ तदूध्वंतो अक च ट त पय ' शं सा(शा) 
न्तभृतभौतिकरूपं मध्ये” हुँकारं भावयेत्‌ | कण्ठे षोडशशून्यताविशुद्धया वा षोडशमधं- 
चन्द्राभं रक्तं संभोगचक्रम्‌ । तस्य दलेष षोडशस्वरा मध्यें ˆ *वंकारं भावयेत्‌ | शिरसि 
द्वात्रिशन्नाडीविशुद्धचा द्वात्रिशत्पुरुषलक्षणविशुद्धया stage “ade शुक्लं महासुख- 
चक्रम्‌ । तस्य दलेष ककारादिद्वात्रिशद्वयञ्जनाति तदुपरि षोडशस्वराननुलोमतो मध्ये 
'°हकारमनाहतश्रवं' “चित्तधरं' विभावयेत्‌ | 
२ "अथवा55हु:--ऊध्वंचक्रमधश्चक्त त्रिकोण” मध्ये चक्रद्वये ˆ हुंकारमिति | 


स्फुर-क. ग. ज. न. । 2. प्रो-क. ग. । 3. वीरं-ज.। 4. अथ प-ग परो-घ. | 5. qs- 
क,ख.ग.घ.च.ज.झ.ज., दण्डविशुद्धाश्च-उ, शुद्धाश्च-च. | 6. ‘a नास्ति-छ. ज. झ. न. । 7. ni 
(त्र)विशुद्धया आर्याष्टाङ्गमागं विशुद्धया अष्टौ विमोक्षविशुद्धया' इत्यधिकः पाठ:-झ. । 8. मण्डल-छ. | 
9. कृष्ट्या-क., कृष्णा-ग. ज. झ., aa 10. (हूं! नास्ति-क. ख. ग. घ. ङ. ज. झ. । 
11, शः-च. a, al 12. मष्यहुं-क. ख. ग. झ.। 13. 'पोडशान्यप्रज्ञासंभोगविशुद्धया 
पोडशकान्तिविशुद्धया' इत्यधिकः णठः-झ., ‘ar नास्ति-ज. न. 1 14. KA. भ- । 15. चतुर्देल- 
ङ, च. । 16. हंकार-क, ख. ग. घ. ज. al 17. श्रवचि-ग. घ. ड. ज. न, । 18. घारं- 
ख. ग. घ. ङ. ज. झ.। 19. अथ त्वा-ख. घ. ङ. च. । 20. त्रिकोणमध्य-च., विकारं-क. ग. । 
21. हंकार-ख* घ. च, ज., हूँकार-न. | 
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१ततस्तेषु चतुर्षु चक्रेषु चत्‌^ (तुश्‌ )चतूरूपान्‌ यथाक्रमं विभाव्य विचित्र-विपाक-विमर्दविल- 
- क्षण-आनन्द-परमानन्द-विरमानन्द-सहजानन्द-दुःख-समुदय-निरोध- मार्ग -आत्मतत्त्व- 
मन्त्रतत्त्व-देवतातत्त्व-ज्ञानतत्त्व-स्थावर-सर्वास्ति- संवित्ति* - महासंघी--निष्पन्त-विपाक- 
पुरुषकार - वैमल्यानि-त्वरित-बाष्प - विवर्च - विश्वस्थात्‌ -आचायं-भिक्षु - श्रावणैरक - 
चैरक”-परपीठ - आत्मपीठ - योगपीठ - तत्त्वपीठ-एकार-वंकार-मकार-यकार-लोचना- 
मामकी-पाण्डरा-तारा-कर्ममुद्रा - धर्ममुद्रा - ज्ञानमुद्रा-महामुद्रा-शून्यता -निमिता - प्रणि- 
हिता-अनभिस्कारा "-गंगा - सागर - प्रयाग- कुरुक्षेत्र-गया-वाराणसी - जगन्नाथ - काशी- 
क्त-त्रेता-द्वापर-कलि-पूर्वाह्न-मध्याह्व-अपराह्न-अधे रात्रान्‌, शरत्‌-शिक्षिर - ग्रीष्म - वर्षा 
ओडियान-जालन्धर-देवीकोट-पुल्लीरान्‌, वात-पित्त-श्लेष्म-सन्तिपातान्‌, सेवा-उपसाधन- 
रो(सा)धन-महासाधन-पृथ्वी-आप-तेज-वायु-मैत्री-करुणा- मुदिता- उपेक्षा-मृदुयोग-अनु - 
योग-नियोग-महायोग-पूर्वविदेह- जम्बूद्वीप = अपरगोदावरि-उत्तरकुरु-चतु:सागरस्वभाव- 
२“ शश्नवर्ण-पीतवर्ण-रक्तवर्ण-हरितवर्ण-#का र-आकार - हुँकार - फट्कार-प्रज्ञा' -उपाय- 
कालि-आलि-धर्म-संभोग - निर्माण - महासुख-यंकार = रंकार - लंकार-वंकार-ब्राह्मण - 
क्षत्री-वेश्य-शूद्र-चन्द्र-सूर्य-तारा-राहु-पाताल-पृथ्वी-आकादा-स्वर्गाश्व क्रमेणाधिमुञ्चेत्‌ । 

एवं बुद्धकायं चतुष्टयस्वभावं चतुश्चक्रं विभाव्य चक्रस्थबीजा' क्षरेमंरीचि- 
मुखेभ्यः सवंतथागतान्‌ ? 'सवंबोधिसत्त्वान्‌ वीरयोगिनीमण्डलाकारेण संस्फाय तान्‌ 
विहितजगदर्थान्‌ गृहीताखिळजिन'“मतांस्तेष्वेव संहृत्य चक्रचतुष्टयं यावदित्यं(च्छं) भाव- 
येत्‌ । तदिदं `*भावरत्नं चिरकालं भावयेत्‌ । कायचतुष्टयं(य)लाभो इहैव जन्मनि 
संपद्येत । 

इति ज्ञानोदये '' चतुश्चक्गभावनायोगः 


अथ नाडीत्रययोग उच्यते | 


कण्ठादारभ्य वामेना(न) प्रवृत्ताऽधोमुखी नाभिमण्डलगता मृत्रवहाऽऽलिव्याप्ता 
नाभेरारभ्य सव्येन प््रवृततोंद्धं(ध्वं)मुखी कण्ठपयंन्तगता रक्तवहा कालिव्याप्ता । 


1, तत्र-ङ. । 2. “चतु' नास्तिञक. ग. घ. । 3. मार्यान्‌-ग. घ. ङ. च. । 4. संवृति-न । 5. स्फात्‌- 
क. ग., स्थाने-च. | 6. मैरक-क. ग. घ. झ. । 7. नेरक-घ. च. । 8. निमित्ता-ङ. । 9. नाभिरका-ग., 
नाभिसंस्था-घ-। 10. इवेत-च. । 11. उपायप्रज्ञा-ख. ग. च. । 12. वीता-क. ग. । 13. सबोधि- 
क. ग. ज. झ. अ., संत्रोधि-च. छ, । 14, जिनज्ञानमतां-क. ख. ग. घ. इ. च. ज. झ. । 


15. सादरं 
निरन्तरं-ख.घ.छ. ज. न., सारदं-झ. । 16. IA । 17. 'चतुश्‌’ नास्ति-च. । 
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तेन' श्रज्ञोपाय-शूत्यताकरुणा-चन्द्रसूयं-आलिकालि-प्रवेशनिष्काश-दितरात्रि-व(अ) 
स्तमनोदय-उ त्तरायणदक्षिणायां (यन )-संभोगनिर्माण-स्वप्नप्रबोध-परमाथंसंवृति-सूक्ष्म- 
स्थूल-वैकारवंकार-कंकारअंकार-भावाभाव-ज्ञेयज्ञानो (न)-याह्यग्राहको (क)-ल (र)स- 
नाललना-इंगलापिगला-एवमूनविशत्याकारमधिमुञ्चेत्‌ । 

मध्यमा तु नाडिका द्वयद्वयैकरूपाऽधोमुखी बोधिचित्तवहा कदलीपुष्पसन्तिभा 
लम्बमाना तैलवह्लिरिवादी(वोद्दी)ा धमंकाय वाक्‌चित्तेकलूपा सहजानन्ददायिका | 
एता एव तिस्रो नाडिका(:) | कुह सन्धिभ॑वेत्‌(?) एकीभावः । योनिनाड्यो भवन्ति । ताः 
पुन स्त्रि 'भवपरिणता ग्राह्मग्राहकवजिता महासुखकायात्मिका[:] “शून्यताकरुणाभिन्नं (न्न)- 
बोधिचित्तस्वभावा इत्यधिमुञ्चेत्‌ । 


तद्गतेकमानसो* मन्त्री यावदिच्छं तिष्ठेत्‌" । नियतं प्रज्ञोपायाद्वयसिद्धिः (द्वीः) 
gaada । 
इति ज्ञानोदपे नाडीत्रय भावतायोगः 


अथ सहजप्रज्ञायोग उच्यते 
निर्माणचक्रमध्यस्था ्रज्ञावर्णाग्ररूपिणी । 
कमंमारुतनिर्धृता ज्वलन्ती सहजात्मिका ॥ ६ ॥ 
विद्यु च्छता(त)प्रतीकाशा सुसूक्ष्मा बिसतन्तुवत्‌ | 
"विभाव्योत्यापयेन्मन्त्री सद्गरू (रोरु)पदेशतः ॥ ७ ॥ 


ततस्तान्‌ धर्म॑संभोगचक्रमा(गां)स्तथागतान्‌ सबोधिसत्त्वगणान्‌ दग्ध्वा निष्काश- 
मार्गेण निष्क्रम्य उपायं त्रि[:] प्रदक्षिणीक्कत्य ऊर्णाकोशान्‌(कोश)गतान्‌ भावयेत्‌ । ततो 
मर्मोद्घाटकद्वारेण निःसृत्य दशदिग्गतानां बुद्धबोधिसत्त्वानां प्रवेशमार्गेण प्रविश्य जाल- 
न्धरगतांश्वक्रस्थान्‌ ससुतान्‌ सर्वंसुगतान्‌ दग्ध्वा गृहोत॑ तत्पीयूषरसं शिंखारन्ध्रेण निगंत्य 
स्वप्रवेशमार्गेण प्रविश्य दग्धांस्तथागतादि(तांखनिः) प्रदक्षिणीकृत्य ओडियानेन निर्गत्य 
जाळन्धरेण प्रविष्टांश्चि्तमेत्‌ | तत्र तत्र श्रवन्ती क्षीरधारा वहुन्तः (न्ती) सीमान्तरगता [न्‌] 


1, ते पुनः-क. ख. ग. घ. ङ. च. झ. । 2. वाग्भिनेंक-क. ङ., बोधिचित्तक-च. । 3. विभव-क.ङ., 
परिरता-क. ग. ङ. । 4. “शून्यता? नास्ति-क. ख. ग. ङ. ज. । 5. मानसामग्रीं-क, ङ. । 6. तिष्ठतु-ग., 
इष्टतु-क. ङ. । Lama च. ङ. ज. न. । 8. विशुद्धता-क. ङ. । 9, विविच्योत्या-क. T.S. । 


10. देशक-ज. झ. न, । 
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दग्धा[न्‌] तथागतांस्तोषयन्ती' पुनरपि निर्माणचक्रे स्थितान्‌ gag | एवमरहत(ट्ट)- 
घटिकावच्चित्तविश्रामपूर्वक पुनः पुनर्भावयेत्‌ | एवम भ्यस्यते(तो5)चिरादेव महामुद्रा - 
सिद्धिरभिमुखी भविष्यति । 
इति ज्ञानोदये सहजप्रज्ञायोगसि(ग इ) ति 

“अथापरयोगः कथ्यते | 

निर्माणचक्रमध्यस्थां ज्वलन्तीमालीं(छि) संक्षेपरूपां तिलकास्यां प्रज्ञामुत्पत्य 
ध्मचक्रगतेन कालिसंक्षिरूपेण श्रवदमृतधारेण वसन्ताख्येनोपायेन सहजसमापन्तामतु- 
रक्तामा स(सं)क्षोभ्य सानन्दा(न्दां) भावयेत्‌ । तत्र स्फरणयोगेन व्याप्ताशेषाकाशभावं 
तामधिमुञ्चेत्‌ । 

इति arated बसन्ततिलकयोगः 


ऽएषामन्यतमो योगः aa. सिद्धिमिच्छता | 
त्राक्षसूत्रेण नियमो जपो ध्यानं तथाचंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
न॒ तिथिनं च नक्षत्रं नोपवासो न चाहुतिः। 
न च धमंसमादाय[:] प्रतिमावन्दता न च॥९॥ 
न पूजा [न] परं ध्यानं न मण्डलं तथाच॑नम्‌ | 
स एव नियमः*पीठे वन्दना सेव योगिनः॥ १० ॥ 
सिद्धौ ' च वसुधादीनां लय[:] “स्याद(द्ठ)शवति ते 
ज्ञानमात्रं ` सदा तिष्ठेद्‌ ' ' भासुरो गगनोपमः ॥ ११॥ 
निमित्तसिद्धि जानीयान्तिमित्तानि ˆ तु पञ्चधा | 
अतः संलक्ष्य (क्ष)येत्‌' arta योगि(गी) धारणचेतसा ॥ १२ ॥ 
प्रथमं मरीचिकाकारं धूमाकारं द्वितीयकम्‌ | 
तृतीयं खद्योताकारं चतुर्थं दीपवज्ज्वलेत्‌ ॥ 
पञ्चमं तु सदालोकं निरश्रं गगणसन्तिभम्‌ ॥ १३॥ 
इति पञ्चाकारमिति । 


1. यन्ति-ज. । 2. मत्यास्यते-क. ख. ग. घ. ङ. छ. झ., मुत्पश्यते-च. । 3. समुद्रा-ख. घ. च. । 
4, ‘aq’ नास्तिञख. छ. न. अथ पर-ग. ज. झ., अपरो-च. । 5. यथा मन्यते मायागः-क. ग. घ. ङ. । 
6. मोऽपोत्यं-क. घ. ङ. । 7. सिन्धौ-क, घ. ङ. । 8. स्मा-ग.। 9. मे-ज. झ.। 10 तदा-च. छ. 


ज. झ. न. ll दास्तरो-क, घ. ङ., हास्त-ग. । 12. त्तहानि-क. ङ. ज. । 


13, लक्षताज्ञानि- 
क, ग. ङ, ज, । 
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एवमभ्यस्यतःः सम्यग्‌ योगिनो योगसंभवात्‌ | 
महामुद्राह्मया' सिद्धिरजायत नात्र संशयः॥ 14 ॥ 
कि पुनः Raa: qaf] खङ्भवेतालकादयः | 
अणिमादिगुणाश्चापि महाभिज्ञादयस्तथा ॥ 15 ॥ 
समाप्तोऽयं समुत्पन्नक्रसयोगः 
शुक्ला याऽस्ति अथ कृष्णा दशम्यां क्रुतमण्डला(लः) | 
वीरवीरेश्वरीपूजां विदध्याद्‌ विधिवत्‌ सदा ॥ 16 ॥ 
कृष्णाष्टम्यां agii शुक्लपक्षे च साधकः | 
संपूज्थ वीरयोगिन्या(न्यो) विधिना मदनेबंले: ।॥ 17 ॥ 
एवं संपूजिता: स्तोत्रं(त्रेः) पुष्टिमि (मृ) च्छन्ति सर्वथा । 
तुष्टाः सिद्धि“ प्रयच्छन्ति तस्मात्पूजा(ज्याः)सदेव ता:॥ 18 ॥। 
वामोद्गतं यत्र जगत्‌ सर्वं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
अतः सर्वाणि कर्माणि कुर्याद्‌ वामेन पाणिना ॥ 19 ॥ 
वामोच्चारो. भवेद्‌ योगी वामसर्वाथंसाधनः | 
वामजापकरो नित्यं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ ।। 20 ॥ 
इति सञ्चिन्त्य योगोन्द्रः पर्वंशङ्काविर्वाजत: | 
fagaq विचरेत्‌ स्त्रीभिः सदा योगेन तत्परः ॥ 21 ॥ 
पञ्चस्वपि च वर्णेषु विचरेदेकवणंवत्‌ | 
निविकल्पात्मको भूत्वा भुञ्जयेत्‌ कामपञ्चकम्‌ 11 22 ॥ 
योगिनोभिशच्युतो योगी नीयते परमं qaq 
पूजाभि'र्बाह्यगुह्याभिः संपूज्या (ज्य) च विधानतः ॥ 23 ॥ 
कृत्वाऽसौ संवरस्य त्रिभवभवस्वभोः' साधनं संवराग्रं 
यन्मे पुण्यं प्रसृति(तं) विध(धु)करविमर(लं) " दोषविध्वंसदक्षम्‌  । 
तेनास्य सवंसत्त्वास्त्रिभवभयहरश्रीसुखस्फीतगात्रा 
वीराः श्रीहेरुकाद्या निजयुवतियुता आत्मगोत्रानुरूपाः ॥ 24 ॥ 
इति ज्ञानोदये प्रज्ञोपाययोगः 
1. मत्यस्यते-क. । 2. संभवेत्‌-घ. । 3. द्रांकया-क.ग.३.झ. । 4, ऋद्धि-क.ख. । 5. गता-क.ख.ग.च. 


ङ. ज. । 6. वामचारो-ज.झ.भ, | 7. नित्यंसछ.न., त्रिभिः-झ, । 8. रायंगुह्या-क , वायंगुह्या-ग. | 
9. भव-क.ख.ग.ङ.च.छ.ज. । 10. विसरं-च. । 11. विद्युत्सुदक्षं-ख. घ. ङ. च. छ., सदक्षं-क. ग. । 
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अथ षटचक्रविशुद्धिमाह-- 
शिखास्थाने ललाटे च कण्ठे हृदयनाभित: | 
लिङ्गेषु त्रिदलं पद्मं चतुःषष्ट्यष्टषोडशम्‌ N 25 Ii 
gita agda चैव बोधिबीजेन' शोभितम्‌ | 
व्यञ्जनं च स्वरं तेषां मातुकास्वरव्यज्जनम्‌ Il 26 II 
तर्ये दले र॑ च होंकारं वज्त्रयोगिनी वंकारं हुँकारं Fen ध्यात्वा षट्चक्र 
परिकीतितम्‌ | Seam: *षट्पटाकारमधिमुञ्चेत्‌ | तद्यथा-- 
वज्सत्त्व:, अक्षोभ्यः, अमोघसिद्धिः, वेरोचनः, रत्नसंभवः, अमिताभश्चेति 
षट्जिन स्वभावम्‌ | सर्वस्कन्ध-विज्ञानस्कन्ध-संसा रस्कन्ध'-रूपस्कन्ध-वेदनास्कन्ध- 
संज्ञानस्कन्ध' इति षट *स्कन्धाकार. (रम्‌) । ° विज्ञानधातु-आकाशधातु-वायुधातु-पृथ्वीधातु- 
तेजोधातु-तोयधातु इति षटधातुस्वभावम्‌ । मन श्रोत्र-घ्राण-काय-चक्षजिह्वा षडिर्द्रिय- 
स्वभावम्‌ । शब्द-ध्ंधातुःस्पर्श-गन्ध-रस-रूप इति षड्रसः । धर्मंधात्वोश्वरी -स्परश 
व्त्री-तारा' '-लोचना-मामकी-पाण्डरा षट्‌ तारा? ° चेति । हेर-नील-मल्प-मुक्ति-ककेतन- 
पद्मराग षड्धातुः | इदं ब्रह्माण्डसदृशाकार ब्रह्मभुवनं गुह्यचक्रं धर्मोदयाकारम्‌ | 
धर्मोदयामहोद्याने नानाकुसुमविराजिते | 
शुक्लरक्तादिपुष्पेण फलप्रसवमण्डितम्‌ ॥ 
२4महाधमंव्याख्यानस्थाने' ° ` प्रसवभूमिसम्पदम्‌ ॥ 27 II 
अथ नाडीत्रयभावता-- 


ललना श्रज्ञास्वभावेन रसनोपायसंस्थिता । 
अवधूती मध्यदेशे तु ग्राह्मग्राहकर्वाजता Il 28 ॥ 
कदलीपुष्पसंकादां(शा) लम्बमाना त्वधोमुखं(खी) | 
तेलवह्लि रिवो द्दीप्ा बोधिचित्तसमावहा ॥ 29 ॥ 
सावधूती सं(सु)विज्ञाय(ता) सहजानन्ददायिका | 
प्रधाना सर्वनाडीनां ललनाद्यास्तु नाडिकाः Il 30 ॥ 
1 , शाच्चतुर्देले-क.ख,ङ.छ.ज. । 2. वीर्येण-ङ. । 3. त्रयदलूरंचनयो-क., त्रयं दं ल॑ रं च gatal 
ङ. ज , त्रयदलं च ह्वीकारं AMAT, च. । 4. चक्रमध्यपकार-क., चक्रं-ङ., षड्घटाकार-ग. घ. ज. । 


5. जित-क. । 6. 'स्कन्ध' नास्ति-च, । 7, संज्ञास्क-च.छ. । 8. षट्चक्रस्कन्धा-च. । 9. ज्ञान-ज.झ. | 


10. घात्वे-ज.न. । 11. वतो-क. । 12. तारादेवी-च. 13. ते-क.ख.ग.घ.ङ.च. । 14. सद्घर्म-च. । 
15, स्थातेन-क. ख.ग.घ.ङ.च.छ. । 16. प्ररास्त-ज.ग. । 17. प्राधान्य-झ | 
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अत एवा'श्रयामत्या गङ्गासिन्धुपरापगा: | 


ता एव *योनिनाड्या(बड्यः) स्युरेकी भूता: खगानना ॥ 31 ॥ 


संभोगकायरूपात्मा जानीयाद्‌ देहमाश्रिता: । 


Rakaa (स्त्विमाः) प्रधाना या ललनाद्यास्तु नाडिकाः ।। 32 1 


ललना संभोगिककायो ल(र)सना निर्माणिकी तनु: । 
अवधूती धर्मकाय[: | स्यादिति कायत्रयो मतः ॥। 33 ॥ 
एता नाडिकाः सर्वाः शरोरशुभकारिणी | 
तस्याः समूहसंजाता(तं) पिण्डेन देवतात्मकाः ।। 34 ॥ 
पिण्डातीतं भवेत्‌ पिण्डं पिण्डातीतं च देवता । 
तस्मादचित्तयोगेन तथतामयसर्वगा 11 35 II 
प्रवेशाद्‌" वै भवेत्सृष्टि: | स्थिति[: | निश्चलरूपतः | 
विनाशो निर्गतो वायुर्यावज्जीवं प्रवर्तते ॥ 36 ॥ 
प्रत्यक्षं ° भावयेत्‌ स्वाङ्गे तिष्ठति' चक्र उषणीषे । 
कर्मनित्यक्रमे चेव ललाटे विधि भावयेत्‌ ॥ 37 ॥ 
खाद्यभोज्यं तथा पिबेत्‌ ''कण्ठचक्र विभावयेत्‌ | 
सम्पूर्ण खादयेत्‌ पश्चाद्‌ हृच्चेक्रे सुखं तिष्ठति ॥ 38 II 
मध्याह्ले भावयेद्योगं _ नाभ्यक्ता क्रम भावयेत्‌ | 
सन्ध्यान्ते गृह्यचक्रे तु प्रज्ञोपाथसुखं भवेत्‌ । 39 ॥ 
येन ada भावेन फुल्लितः सवंहेतुना । 

तेन तेनैव'” योगेन साधकी' सिद्धि मुक्तिदम्‌ ॥ 40 ॥ 
वर्ष च बह्वतिक्रान्तं "und भवेत्‌ । 
निर्वाणा are जानीयाद्विनिगंत्पुष्टिशो ` षयोः ।। 41 ॥ 


1. वशया-क. ग. ज. झ. न. । 2. परोपया-ख. ङ. च., परायणा-घ. । 3. योगिनीनाड्या-क. F. 
ज. ब., योगिन्याद्याः-घ. । 4. स्युरकीतिताः-क. ग. ज. । 5. स्त्रिमस्त्रिमा-क. ग. ङ. । 6. तत: ख. घ. 
7, सार्द्ध-क. ग. ज. । 8. प्रत्येकं-क. ग., प्रत्यक्ष-ख. घ. च छ । 9. भीष्टानि-क. ज । 
11. नानेका-क. ग., नोत्यक्ता-ङ. च., नाङ्का-ज , नात्यक्षा-ज. | 
12, तेन च-क. ख. । 13. कीः-क.ख.ग.घ. ड. च.। 14 मुक्तिसिद्धि-घः ङ. च.। 
15. मुदरमूर्ध-क. ज.। 16. adal 17. त्यष्टिषो aa खः न, ययौ-घ. T., 
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कुतो ध्यायान्मृत्युकाले धमंचक्रे स्वथंभुवः' | 
स(त)एव भावमात्रेण गच्छन्ति च सुखावतीम्‌ I 42 ॥ 
हृदया ब्जगतं aga) शीतहूंकारसत्निभम्‌ । 
ध्यायात्‌ समाहितो योऽसौ भवेन्निर्वाणकारकः ।। 43 ॥ 
संसार ऊध्वंगो वायुनिर्वाणं स्यादधोगतम्‌(तः) | 
अप्रतिष्ठितनिर्वाण(णं) हूदयाम्भोरुहस्थिता(तः) ।। 44 ॥ 
“चक्रे: षड्‌ ज्ञायते धीमान्‌ Teas विनिर्गतम्‌ | 
स एवंभूतजातीयान्‌' मलमूत्रेषु ' ज्वालयेत्‌ ॥ 45 II 
सैव निर्माणकं ज्ञेयं शरीरे नालके जले | 
धर्मचक्रं शुभकुले नीयते सुखात्मकः(कम्‌) I 46 ॥ 
नारके अवीचिकण्ठे ललाटे देवशासने । 
उष्णीषं साधकं ध्यात्वा गच्छन्ति अधिमुक्तिक्रे' ॥ 47 ॥ 
इदं पश्यथ भूतानां TAPA कुरु क्षणम्‌ | 
संयोग पवनं भेदं ” सदुशी(शो) नास्ति कस्यचित्‌ । 48 ॥ 

द्रव्येषु काष्ठेषु च मृत्तिकासु शिलासु चित्तेषु न सन्ति देवाः | 

सर्वेषु देवा मनसो विकारास्तस्मान्मनसाऽऽचरत्येः ' तदेवम्‌ । 49 ॥ 
आत्मना सर्वंबुद्धत्वं सर्वस्वं चित्तमेव च। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन आत्मानं पूजयेत्‌ सदा ॥ 50 ॥ 
न' ' वन्दयेद्धीमान्‌ देवान्‌ काष्ठपाषाणमुण्मयान्‌ । 
चित्तादेव भवन्तीति कल्पते भावहेतुना ॥ 51 ॥ 

इति ज्ञानोदये षट्चक़्विशुद्धियोगः 


1. स्वयं भवेत्‌-क. ग. ज., भुवे-च.। 2 हृदयाक्षि-क, ख. ग. घ. न., हृदयाक्रमणं-च, । 3. चक्रे- 
क. ग. | 4. डधिमानं-क ख. ग. । 5 जानीयात्‌-छ. ज. न., यान्‌ नित्यमूल-च. । 6. मेलयेत्‌-क 
जोलयेतू-ग. ङ. ज. न.। 7. ज्ञात्वा-क, ख. ग. घ. ङ. च. झ. । 8. मुक्तिवे-क. ख. ग. घ. ङ, च. झ. 
9, योगे-च. । 10. भेदे-च.। 11. चरमेत-क. ख. ग. घ. छ, ज, न. 12 वन्देद्धी-ग. घ. ङ च. छ 


ज.झ.न.। न चापि वन्दयेद्‌ देवान्‌’ इत्यद्वयसिद्धि( 1 5 इलो ० पतर टर 
स्थितः पाठः | ( )-सुभाषितसंग्रह( qo 54 )- 
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अथ बाह्याध्यात्म' पश्चज्ञान विशुद्धिमाह--- 

ततश्चतु्ददकमलोपरि मध्ये श्रीवज्त्रवाराहीरूपं *चणंक्ृतरक्तवषं (णं) ad 
पद्मभाजनं पश्येत्‌ | 

(1) पुर्वंदले डाकिनीरूपं जलचर आदिरक्त मद्यं “शुक्तिपात्रम्‌ । 

(2) दक्षिणदले रूपिणीरूपं वनचरं शुभ्रमद्य नारिकेलपात्रम्‌ | 

(3) पश्चिमदले खण्डरोहारूपमाकाशचरं मार्जाल कमद्यं कूमंपात्रम्‌ | 


(4) उत्तरदले लामारूपं पृथ्वीचरमग्निमद्यं कांस पात्रम्‌ | 

एते(वं)रूपान्‌ विभाव्य ततः कुण्डेन पातालं वरुणभुवं पात्रेण स्वर्ग त्रिभुवनं 
त्रिकायं त्रिरत्नं त्र्यक्षरं त्रियानं त्रिशरणं त्रिसन्ध्या:---इति त्रयरूपाख्यं विभाव्य कुण्डं 
पञ्च^सारं पञ्चाकारेण रूपमधिमुञ्चेत्‌ | तद्यथा-प्रथमं गोकुदहनं पञ्चाङ्कुशमिति | 
चक्षुर्घाणश्रोत्रजिह्वामनःपञ्चेर्ब्रियधातुम्‌ । मध्यद्वीप-पूवंविदेहःजम्बूद्वीप-अपरगोदावरी- 
उत्तरकुरु इति पञ्चद्वीपस्वभावम्‌ | चक्रडाक-वज््डाक-रत्नडाक-पद्मडाक-विश्वडाक इति 
पञ्चडाकजिनस्वभावो भवेत्‌ । प्राणवायु-अपानवायु -समानवायु-उदानवायु-व्यानवायु इति 
पञ्चवायु-*रूपेति । '°पाचिनी-मारणी-आकषंणी-पदमनृत्येश्वरी-पद्मज्वालिती' ` पञ्च- 
चक्र' रूपेति, पीठ-्षेत्र-छन्दोह-मेलापक-शमशान इति पञ्चपीठरूपम्‌' । रूप्यधातुः 
शीशकधातु-सुवर्णधातु-ता ्रधातु-लोहधातु इति पञ्चधातुस्वभावम्‌ | डोम्बि(म्बी)-शूद्री- 
्षत्री-वेश्या-ब्राह्मी पञ्चजातीति, नरः “aster (त्वी) श्वरी-हस्तिलोचनी-गोमामकी-अश्व- 
पाण्डुराः “-श्वानतारा पञ्चदेवीसंभवेति' । आकाश-आपःपृथ्वी-तेज-वायु पञ्चमण्डळ- 
स्वभावेति । खूप-शब्द-गन्ध-रस-स्पशं-स्वमावम्‌ । आदर्शण-समता-प्रत्यवेक्षणा-कृत्यानु- 
ष्ठान-शु (सु)विशञुद्धधमंधातुज्ञानं पञ्चज्ञानमिति। ` श्रद्धा-वीय॑-स्मृति-समाधि-प्रज्ञा 
इति पञ्चेन्द्रियरूपं ततोऽभ्यन्तरे भावयेत्‌ । 


1. घ्यात्मिकं-क. ख. ग. घ. $. च. ज. । 2. पञ्चसार-ङ. ज. न., सालि-च. । 3. वणं-च. । 
4. मयं-क,। 5. मुक्ति-क. ग. ज. न.। 6. रकमलं-च.। 7. कंत्रपा-क., कामपा-च., 
कंसपा-ज. । 8. सारेण-ज. अ । 9. 'इति’ नास्ति-ज-, रुत्पत्ति:-क., खूपम्‌-घ. । 10. पातनो-ङ., 
वाचनी-च.। 11. ज्वालो-क. ख. ग. घ. च. ज. झ. । 12. उतपत्तिः-क. च. । 13. खूपां-क. च. । 
14. नरः-ख. घ. | 15. पाण्डरी-ङ. छ ज.। 16. संभोति-ग. घ. , संभातिञऊ. ज. न, 
समावेति-च. छ. । 17. शुद्धां-क. ख. इ. झ. । 18, भावयन्‌-क | 
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दधिना बोधिचित्तरूपम्‌, 'अम्रे(म्ले)न रक्तरूपम्‌, लवणेन पेयलरूपम्‌, तेलेन 
स्वेदरूपम्‌, चूर्णकृतमांसेन ब्राह्मण्यासारमांसरूपं विभाव्य पुनर्बोधिचित्त'रूपेण कोष- 
पानं रक्तन जलचर रूपम्‌, पेयलेन वनचरङपम्‌*, स्वेदेन आकाशचररूपम्‌*, 
्रा्मण्यासारमांसेन पृथ्वीचररूपम्‌', एवंरूपान्‌ विभाव्य ततः स्वशरीरेण कुम्भं 
बोधिचित्ताद्या(द्य) चरुमयम्‌, मस्तकेन पात्रम्‌, भर्बुदेन पात्रस्थामृतस्वभावम्‌, हस्तद्वयेन 
'कुण्डेष्वनन्तवासुकीरूपम्‌, कुचद्वयेन °चन्द्राधंसूर्याकारम्‌--एवं' °रूपांश्च स्वशरीरे 
सर्वान्‌ ' ' भावयित्वा पूजां च कारयेत्‌? | 
sala) "विवजंयन्नित्यं स्वशरीरेषु भावयेत्‌ । 
सर्व च स्वशरीरेऽस्ति'' तेन शरीरमृत्तमम्‌ ॥ 52 ॥ 
पुनर्बाह्यपूजाचूणंकृतमेकेन अर्चयेत्‌ । ततश्चूणंक्ृतमेकेन ' *पञ्चाकारोऽस्ति, 
कथम्‌ ? दधिना मध्ये कोषपानम्‌, अम्लेन'” म्लेच्छरूपम्‌, लवणेन वनचररूप म्‌, तेलेन 
आकाशचररूपम्‌, चूर्णकृतमांसेन पृथ्वीचररूपम्‌, तढ्ध्वंस्थ' “मांसेन गोकुदहनं पञ्चाङ्‌- 
कुशरूपम्‌ | एवमेतेन' TAPS च कारयेत्‌ । 


ततः स्वादस्य वर्णनमाह--चूर्णकुतरसून' सदृशम्‌ | जलचर-मधु । वनचर- 
छवणम्‌ । आकाशचर-तिक्तम्‌। पृथ्वीचर-आद्रस्वादम्‌ । पञ्चरस-पञ्चस्वादरूपं 
बाह्मकषाया म्र (rS) * इत्येतेन षड्रसमधिमुञ्चेत्‌ ॥ 


॥ * 'इति ज्ञानोदयतन्त्रं समाप्तम्‌ ॥। 


TO i 

1. आमिषेण-च छ । 2. चित्तेन-क, ख. ग. घ. भ. । 3. जलचरं-क, ख. ग. घ. ङ. ज = 
ee मा ता स शः छ. शव... 7: eae, । 8 SE 
SECS चः, कण्ठस्ये-ङः नज । 9, अधंचन््र-च, । 10, इया-क., ख्पा-ख. ग. घ. व rl 
11. भावित्वा-क खगघ.डज.झ.न. । 12 अत्र च. मातृका समाप्ता। 13 स्थित 2 ei Zen 
कारो$पि-क.ग.च. 15 अमृतेन-क.ख.घ च. । 16. षमा . पञ्चा- 


. °) 
1 7 . Adila त | ॥यपूजा-क ख, T. T . छ, च, छ, | 1 8 कृसर-क ग. 1 कुतरसेन. T S = | 1 9 . इत्यननः 
ना ~ — ० Ç — 


ज. न. 20 इति ज्ञानोदयपञ्जिकायां वाह्यात्मिक कुम्भसाधनं समाप्तम-ख. =. छ. झ. न. | 
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अणिमादिगुणाश्चापि 
अत एवाश्रयामन्या 
अतः सर्वाणि कर्माणि 
अतः संलक्षयेत्‌ तानि 
अथातः संप्रवक्ष्यामि 
अन्यद्‌ विवजंयन्नित्यं 
अप्रतिष्ठितनिर्वाण 
अवधूती धमंकाय: 
अवधूती मध्यदेशे 
आत्मना सवंबुद्धत्वं 
इति संचिन्त्य योगीन्द्रः 
इदं पश्यथ भूतानां 
उष्णीषं साधक ज्ञात्वा 
एता नाडिकाः सर्वाः 
एवमभ्यस्यतः सम्यग्‌ 
एवं संपूजिता स्तोत्रे: 
एषामन्यतमो योगः 
कदलीपुष्पसंकारां 
कर्म॑नित्यक्रमेणेव 
कर्ममारुतनिर्धृता 

कि पुनः सिद्धयः क्षुद्राः 
कुतो ध्यायान्मृत्युकाले 
कृत्वासौ संवरस्य 
कृष्णाष्टम्यां चतुदंश्यां 
कोणेऽष्टस्तबक ज्ञात्वा 
खाद्यभोज्यं तथा पिबेत्‌ 
गुरुपादप्रसादेन 


चक्रेः षड्‌ ज्ञायते धीमान्‌ 


चित्तादेव भवन्तीति 
figi तालुगतां कृत्वा 
ज्ञानमात्रं सदा तिष्ठेद्‌ 
तत्राक्षसुत्रेण नियमो 


ज्ञानोदयतन्त्रस्य श्लोकार्धानुक्रमणी 


15b 
31a 
19b 
12b 

9a 
52a 
44b 
33b 
28b 
50a 
218 
488 
470 
348 
148 
188 

8a 


299: 


370 
6b 
15६ 
42a 
24a 
17a 
2b 
38a 
4b 
45a 
510 
38 
110 
8b 


तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन 
तस्मादचित्तयोगेन 
तस्याः समूहसंजाता 
ता एवं योनिनाड्य: 
तालूदेशे तु वीरेशः 
तिसतस्त्रया (स्त्विमा) प्रधाना या 
तुष्टाः fate प्रयच्छन्ति 
तृतीयं खद्योतकाकार 
तेन तेनेव योगेन 
तेनास्य सर्वेसत्त्वाः 
तेलवह्हिरिवोद्दोप्ता 
द्रव्येषु काष्ठेषु च मृत्तिकासु 
द्वात्रिशच्चतुदंले चेव 
धमंचक्र शुभकुले 
धर्मोदयामहोद्याने 
ध्यायात्‌ समाहितो योऽसौ 
न च धमं समादाय 

न तिथिनं च नक्षत्रं 

न पूजाऽपरं ध्यानं 

न वन्दयेद्धीमान्‌ देवान्‌ 
नारके adan 
निमित्तसिद्धि जानीयात्‌ 
निर्माणचक्रमध्यस्थ 
निर्वाणाकारं जानीयातु 
निविकल्पात्मको भूत्वा 
पञ्चमं तु सदालोकं 
पञ्चस्वपि च वणषु 
पिण्डातीतं भवेत्‌ पिण्डं 
पुजाभिर्बाह्यगुह्याभिः 
प्रत्यक्षे भावयेत्‌ स्वाङ्गे 
प्रथमं भरीचिकाकारं 
प्रधाना सर्वेनाडीनां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


500 
350 
340 
310 
5b 
32b 
18b 
130 
400 
240 
29b 
49a 
26a 
46b 
27a 
43b 
9b 
9a 
10a 
518 
479 
128 
6a 
41b 
22b 
13c 
22a 
35a 
23b 
378 
138 
300 
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प्रवेशाद वे भवेत्‌ सिद्धि: 
मध्याह्ने भावयेद्‌ योगं 
महाधमंव्याख्यानस्थानेन 
महामुद्राह्वया सिद्धिर 
येन येनेव भावेन 
योगजं स्फारयेद्‌ बुद्धं 
योगिनीभिशच्युतो योगी 
ललना प्रज्ञास्वभावेन 
ललना संभोगिककायो 
लिद्धेषु त्रिदलं पद्म 
वर्ष च बहतिक्रान्तं 
वामजापकरो नित्यं 
वामोच्चारो भवेद्‌ योगी 
वामोद्गतं यत्र जगत्‌ 
वितानं वारसिहुं च 
विद्य॒च्छता (त) प्रतीकाशा 
विनाशो निर्गतो वायु 
विभाव्योत्थापयेन्मन्त्री 
वीरवीरेश्वरीपूजां 
वीरस्य वीरजिह्वायां 
व्यञ्जनं च स्वरं तेषां 


श्लोकार्धानुक्रमणी 


368 
398 
270 
140 
408 

30 
23a 
28a 
33a 
25b 
4la 
20b 
20a 
19a 

2a 

Ta 
36b 

7b 
16b 

Sa 
26b 


शरीराथँ च सवषां 
शिखास्थाने ललाटे च 
शुक्लरक्तादिपुष्पेण 


शुक्ला यास्ति अथ कृष्णा 


स एव नियमः पीठे 
स(त) एव भावमात्रेण 
स एवंभूतजातीयान्‌ 
सन्ध्यान्ते गुह्यचक्रे तु 
सवं च स्वशारीरेऽस्ति 


सर्वेषु देवा मनसो विकारा 


ager वीरयोगिन्या 
संपूर्ण खादयेत्‌ पश्चात्‌ 
संभोगकायरूपात्मा 
संयोगं पवनं भेदं 
संसार ऊध्वंगो वायुः 
सावघूती सविज्ञाय 
सिद्धो च वसुधादीनां 
सिद्धयते जन्मनीहैव 


सिंहवद्‌ विचरेत्‌ स्त्रीभिः 


सैव निर्माणक ज्ञेयं 
हृदयान्जगतं वायु 
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10 
258 
270 
16a 
10b 
42b 
46b 
39b 
52b 
49b 
17b 

38b 
32a 
48b 
44a 
30a 
118 

48 
210 
468 


- 4394 


अक्षसूत्र 
अक्षिवहा 

अक्षोम्य 

अग्निमद्य 
अरिनिवदना (नाडी) 
अग्ररूपिणी 
अग्नोत्तर 

भङ्कार 

अङ्कुरिक 

अख्नुछद्वय 

अचला (भूमि) 
अचित्तयोग 

अजा (नाडी) 
अणिमा (गुण) 
अद्वयज्ञान 
भद्दयसिद्धि 
अधघश्चक्र 

अधिकार 
अधिमुक्ति 

अधोगत 


अनन्त 
अनभिस्कारा 
अनाहत 
अनुत्पाद (ज्ञान) 
अनुयोग 
अवुरक्ता 
अनुलोम 
अन्त्रमालावहा 
अपूर गोदावरी 
अपरयोग 


— et 
७० Du oo 


NN BLU “3 ९७० ० ७७ — WH FP WwW YQ > AA 


w 


6,13. 


5,8 


विशिष्टशब्दानुक्रमणी 


अपराह्न 
अपान वायु 
अप्रतिष्ठितनिर्वाण 
अभिमुखी (भूमि) 
अभ्यन्तर 
अमिताभ 
अमिताभा 

अमृत 

अमृतधारा 
अमृतरूप 
अमृतास्वाद 
अमृतीभूत 
अमोघसिद्धि 
अम्ल 
अरहट्ुघटिका 
अर्चन 

अचिष्मती (भूमि) 
अधंचन्द्रा भ 
adra 

अर्बुद 

अवधूती 

अवीचि 
अशेषाकाश 
अश्नुवहा 

अश्व 

अष्टदल 

अष्टघातु 
Sg सुमेरु 
अष्टश्मशान 
अष्टस्तबक 
अष्टस्तम्म 
अष्टाङ्ग 
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अस्तमनोदय 
अस्थिपञ्जर 
अस्थिवहा 
अंकार 
आ (बीज) 
आकर्षणी 
आकार 
आकाश 
आकाशगर्भ 
आकाशचर 
आकाशधातु 
आग्नेय (द्वार) 
आग्नेयमण्डल 
आचाये 
आत्मतत्त्व 
आत्मपीठ 
आत्मपूजा 
आदशंण (ज्ञान) 
आदिरक्त 
आधाराघेयमण्डल 
आद्य चरु 
आनन्द 
आप 
आद्रेस्वाद 
आलि 
आलिकालि 
आलिस्वभाव 
आहुति 
आहुः 
इङ्गला-पिङ्गला 
इहजन्म 
उग्रा (नाडी) 
उत्तम 
उत्तमाङ्ग 
उत्तरकुरु 
उत्तरदल 


ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 
7 उत्तर (द्वार) 
1 उत्तरायण 
3 उत्पन्नक्रम 
5 उदान वायु 
3 उद्यान 
13 उपक्षेत्र 
6 उपछन्दोह 
6,13 उपपीठ 
3 उपमेलापक 
13,14 उपवास 
10 उपश्मशान 
4 उपसाधन 
उपाय 
6 उपाय (पारमिता) 
6 उपेक्षा 
6 उलूकास्या 
12 उष्णीष चक्र 
13 ऊनविशत्याकार 
13 sea 
1 उऊर्णाकोश 
14 ऊध्वंग 
6 JATA 
1,6,13 ऊध्वंमुखी 
14 sega 
2,6,8 एकवणं 
7 एकार 
2 एकीभाव 
8 Tah 
5 Tam (द्वार) 
7 ओडियान 
5,6 Ñg 
4 ॐकार 
14 ३५ बीज 
2 ककार 
6,13 कक्ष 
13 कक्षद्वय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


NA OW WW (७० = YS PR wD LE 


७ ७ ७ + ० ७०० 3 FW IA ७ 


कङ्कार-अङ्कांर 
कङ्काल 
कण्ठ 
कण्ठचक्र 
कदलीपुष्प 
कृबन्ध 
करुणा 
करोटक 
कर्केतन 

कमं नित्यक्रम 
कमंमारुत 
कर्ममुद्रा 
कलि (युग) 
कलिङ्ग 
कषाय 
काकास्या 
काञ्जी 
कामपञ्चक 
कामरूप 
काय 
कायचक्र 
कायचतुष्टय 
कायत्रय 
काल 

कालि 
कालिस्वभाव 
काशी 

काष्ठ 

कांस (स्य) पात्र 
कीरक 
कुचद्वय 
कुण्ड 

कुम्भ 
कुरुक्षेत्र 
कुलता 
कूटागार 


विशिष्ट शब्दानुक्रेमणौ 


7 

2 
10,12 
11 
7,10 
I 

6,7 

2 

10 

11 


3,5,6 
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कूर्मपात्र 

कृत (युग) 
कृत्यानुष्ठान 

कृष्ट (ष्ण) 
केचित्‌ 
केशरोमवहा 
कोणवासिनी 
कोशल 

कोषपान 

क्षत्री 

क्षयज्ञान 

क्षान्ति (पारमिता) 
क्षीरधारा 
क्षीरवहा (नाडी) 
क्षुद्रसिद्धि 

क्षेत्र 
खगमुखाकार 
खगानना 

ag (सिद्धि) 
खङ्गघारी (नाडी) 
खण्डकपाली 
खण्डरोहा (नाडी) 
खद्योताकार 
खर्वरी 

खेचरी 

खेट 

गगनोपम 

गङ्गा 

गणा (नाडी) 
गन्ध 

गन्धवहा 

गया 


गुरुपादप्रसाद 
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गुह्यचक्र 
गुह्मपूजा 
गृहदेवता 

गो 

गोकुदहन 
गोत्र 
गोदावरो 
ग्राह्मग्राहक 
ग्रीष्म 

घना (नाडी) 
घोरा (नाडी) 
घाण 

चक्र 
चक्रचतुष्टय 
चक्रडाक 
चक्रद्वय 
चक्रर्वातनी 
चक्रर्वामणी 
चक्रवेगा 
चक्री (नाडी) 


चतुश्चक्र 
चतुश्चक्रभावना योग 
चतुष्टयस्वभाव 
चतुष्पथ 

चतुःपुजा 
चतुःषष्टिदल 
चतुःसागर 


ANT 


ज्ञानोदयतन्त्रमे 


10,11,12 


10,13 
1,4,7,11,12 
5,6 

13 

5 


चन्द्र 
चन्द्रफल 
चन्द्रमण्डल 
चन्द्रसूर्यं 
चन्द्राधे 
चरु 
चित्त 
faaam 
चित्तधर 
चित्तविश्राम 
चिन्तामणि 
Tu 
चूर्णक्कत 
HATA 
चैत्यालय 
चैरक 
चोद्धता (छता = छोता) 
छन्दोह 
जगदर्थ 
जगन्नाथ 
जङ्ा(द्वय) 
जठर 
जप 
जम्बूढीप 
जलचर 
agaa 
जालन्धर 
जिनमत 
जिह्वा 
ज्ञान 
ज्ञान (पारमिता) 
ज्ञानतत्त्व 
ज्ञानमुद्रा 
ज्ञानोदय 
ज्ञेय-ज्ञान 
ज्वलन्ती 
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ज्वालामाला 


डाकिनी 
डाकिनीस्वभावा 


डोम्बी 
तत्त्व 
तत्त्वपीठ 
तथता 
तथागत 
ताम्रधातु 
तारा 
तालु 
तालुकमल 
तालुदेश 
तिक्त 
तिथि 
तिलका 
तेज 
तेजिनी (नाडो) 
तेजोघातु 
तैल 
तैलवह्ि 
तोयघातु 
त्रयरूप | 
त्रिकाय 
त्रिकोण 
त्रिदल 
त्रिभव 
त्रिभुवन 
त्रियान 
त्रिरत्न 
त्रिलोक 
त्रिशकुनि 
त्रिशरण 
त्रिसन्ध्या 
त्रेता (युग) 
AT 


विशिष्टशब्दानुक्रपणी 
। त्वङ्मलवहा 
2,4,13 त्वरित 
' 4 थुलामाला 
13 दक्षिण कणं 
2 दक्षिण गुल्फ 
6 दक्षिण दल 
11 दक्षिण (द्वार) 
4,6,7,8 दक्षिण नासा 
13 दक्षिण नेत्र 
6,10,13 दक्षिण पादाग्र 
5 दक्षिणायन 
2 दधि 
5 दर्शनज्ञान (आदर्श) 
14 दश दिक्‌ 
8 दश पारमिता 
8 दश पीठ 
6,13 दश भूमि 
4 दान (पारमिता) 
110 दिगुदल 
14 दिनरात्रि 
7,10 दीपाकार 
110 दुःख 
13 ga 
2,13 aga (भूमि) 
2,5 देव 
4,10 देवता 
7,9 देवतातत्व 
13 देवतात्मक 
13 देवशासन 
13 देवीकोट 
2 देह 
3 द्रव्य 
13 द्रुमच्छाया 
13 द्वय (हृदय) 
6 द्वयद्वयैकरूपा 
13 द्वात्रिशत्पुरुषलक्षण 
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दवात्रिशहल 
हाव्रिणद्दलकमल 
द्वात्रिशहययञ्जन 
द्वात्रिशन्नाडी 
द्वापर (युग) 
द्वारपालिनी 
feqe 
धन्वाभ 
घमं 
mad 
घमंकाय 
घमंचक्र 
घमंज्ञान 
घमंघातु 
घमंघात्वीश्वरी 
धमंमुद्रा 
घर्ममेघा (भूमि) 
धर्मसमादाय 
धर्मोदय 
धर्मोदया 
धर्मोदयाकार 
घातु 
धूमाकार 
घ्यान 
घ्यान (पारमिता) 
नक्षत्र 
नखदन्तवहा 
नगर 
नटी (नाडी) 
नदीतीर 
नर 
नाडिका 
नाडी 
नाडोत्रय 
नाडोत्रयभावना 
नाडीत्रयभावनायोगृ 


ज्ञानोदयतन्त्रम 
5,10 नाडीत्रययोग 
2 नाभि 
5 नाभितल 
5 नाभिमण्डल 
6 नाभिमूल 
4 MAR क्रम 
1 नारक 
2 नारिकेलपात्र 
3 TEM 
12 नासिकाग्र 
367,11 नित्यक्रम 
5,7,8,12 निमित्त 
3 निमित्तसिद्धि 
10,13 नियम 
10 नियोग 
6 निरश्रगगन 
4 निरालम्बा 
8 निरोध 
1 निरोधज्ञान 
10 fata 
10 निर्माणक 
1,13 निर्माणकाय 
8 निर्माणचक्र 
5,8 निमिता 
3 निर्वाण 
8 निर्वाणकारक 
2 निर्वाणाकार 
3 निविकल्प 
.3 निश्चल 
1 निषद्या 
13 निष्काशमागं 
4,7,10,11 निष्पन्न 
2,3,4,7,10 नील 
4,7,11 नैऋत्य (द्वार) 
10 gang 
7 पृञ्चचक्र 
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पञ्चजाति 
पञ्चजिन 
पञ्चज्ञान 
पञ्चज्ञानविशुद्धि 
पञ्चडाक 
पञ्चतथागत 
पञ्चदेवी 
पञ्चद्वीप 
पञ्चधातु 
पञ्चपीठ 
पञ्चमण्डल 
पञ्चरस 
गञ्चवर्णं 
पञ्चवायु 
पञ्चसार 
पञ्चस्वाद 
पञ्चाकार 
पञ्चाङकुश 
पञ्चेन्द्रिय 
पञ्चेन्द्रिय धातु 
पटा (नाडी) 
पद्य 
पद्मज्वालिनी 
पदाडाक 
पदानर्तेश्वर 
पदानृत्येश्वरी 
पद्म भाजन 
पद्य राग 


परचित्त ज्ञान 
परपीठ 

परम गम्भीर 
परमपद 

परम मन्त्र 
परमानन्द 
प्रमार्थ-संवुति 


विशिष्टशब्दानुक्रमणी 


13 
13 
13 
13 
13 
1 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
9 


13 
13 
14 
8,13,14 


YADA Ph ४५४७ + ० + O 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पवनभेद 
पश्चिम दल 
पश्चिम (द्वार) 
पाचिनी 
पाण्डरा 
पाताललोक 
पातालवासिनी 
पात्र 
पादद्वय 
पादपृष्ठ 
पादाङ्गुलि 
पायु 

qf 
पाषाण 
पिण्ड 
पिण्डातीत 
पित्त 
पित्तवहा 
पीठ 

पीतवणं 
पोयूष रस 
पुरीषवहा 
पुरुषकार 
पुल्लीर 
पुल्लीरमलय 
पुष्टि 

पूजा 
पुयवहा 


13 
6,10,13 
4,6,13 
4 

13,14 
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पेयल 
पेयल रूप 
प्रकृतिपरिशुद्ध 
प्रचण्डा 

प्रज्ञा 

प्रज्ञा (पारमिता) 
प्रज्ञावणे 
प्रज्ञोपाय 
प्रज्ञोपाययोग 
प्रणिधान (परिमिता) 
प्रणिहिता 
प्रतिमावन्दन 
प्रत्यवेक्षणा (ज्ञान) 
प्रधाना (नाडी) 
प्रनाडिका 
प्रबोध 

प्रभाकरी (भूमि) 
प्रभा (नाडी) 
प्रभामति(ती) 
प्रभास्वर 
प्रभास्वरा 
प्रमुदिता (भूमि) 
प्रयाग 

प्रवेश 
प्रवेश-निष्काश 
प्रवेश मागं 
प्राणवायु 
प्रेतपुरी 

फट्कार 
फुपफुसवहा 
फुल्लित 


फूफुस 
बल 


बल (पारमिता) 
बलवहा 
बला (नाडी) 


ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 
14 वारलसिघा(ण) वहा 
14 वाष्प 
1 बाह्य 
2 aagi 
2,6,8,10,13 बिन्दुरूप 
3 बीजाक्षर 
7 बुद्ध 
7,11 gag 
9 बुद्धभूमि 
3 बोधिचित्त 
6 बोधिचित्त रूप 
8 बोधिचित्तवहा 
2,13 बोधिचित्तस्वभावा 
11 बोधिबीज 
2 बोधिसत्व 
7 ब्रह्मभुवन 
3 ब्रह्माण्ड 
3 ब्राह्मण 
2 ब्राह्मण्यासार 
5 ब्राह्मी 
4 अगा (नाडी) 
2 भाव 
6 mag 
7,11 भावाभाव 
7 भिक्षु 
7 भूचरी 
13 भूत 
3 भूमि 
6 भौतिक 
3 Tag 
11 मकार 
1 “agam 
9 मण्डल 
3 मदन 
3 मद 
23 मध 


~ 
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1,4,6,8,9 
9 
13 


14 


मधुरा (नाडी) 
मध्यदेश 
मध्यद्वीप 
मघ्यमण्डल 
मध्यमा 
मध्याह्न 
मनस्‌ 
मनःस्थान 
मन्त्र 
मन्त्रतत्त्व 
मन्त्री 
मरीचि 
मरीचिकाकार 
मरु 
मर्त्यलोक 
मर्मोदूघाटक (द्वार) 
मलमूत्र 
मस्तक 
मस्तकपृष्ठ 
महाकङ्काल 
महाज्ञान 
महाघमं 
महानाडी 
महानासा 
महाबला 
महाबला (चण्डा) 
महाभिज्ञा 
महाभैरव 
महाभेरवी 
महामुद्रा 
महामुद्रासिद्धि 
महायोग 
महावीर 
महावीर्या 
महासंघी 
महासाधन 


विशिष्टशब्दानुक्रमणौ 


6,11 
10,12,13 
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महासुखकाय 
महासुखचक्र 
महोदधि 
मातृका 
मातृकागृह 
मामकी 
मारणी 

मागं 

मार्गज्ञान 
मार्जालक मद्य 
मालव 
माहेन्द्रमण्डल 
मांस 

मांसवहा 
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योग 

योगज 
योगपीठ 
योगाभ्यास 
योगिनी 
योगी 
योगीन्द्र 
योनिनाडी 
रक्त 

CHET 
Tau 
रक्तवहा 
रजा (नाडो) 
Tata 
waa 
रत्नसंभव 
रस 

रसना 
रसना-ललना 
रसवहा (नाडी) 
रसून 

रंकार 
रामेश्वर 


लकार 
लामा (नाडी) 


ज्ञानोदयतन्त्र॑म्‌ 
5,8,9,11 लिङ्ग 

5 लोचना 

6 लोचनी 

5 लोहधातु 
4,6,9 लोहितवहा 
589 वज्रजटिल 

9 assem 
Ill वज्रदेह 
5,14 वज्रधात्वीश्वरी 

14 qaqa 
6,13 वज्त्रप्रभा 

6 aa 

3 वज्त्रभद्रा 

13 वज्त्रमति 

3 Sa 

10 वज्रवाराही 
10,13 वज्त्रवितान 
10,11 asa 

7 agan 

2 वनचर 

14 वन्दना 
6,10 वरुणभू 

3 वति(बस्ति)वहा 

वर्तुल 
10,13 वर्षा 

UV सत्‌ 
2,13 वसन्ततिलक योग 

13 da 

3 agam 

3 वात 

3 वाम 
19,11 वामकणं 

10,11 12 ara 

14 वामजाप 

6 वामनासा 
2,13 वामनेत्र 
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वामपाणि 
वामपाद 
वामोच्चार 
वामोद्गत 
वायव्य (द्वार) 
वायु 
वायुधातु 
वायुमण्डल 
वायुवेगा 
वारसिह 
वाराणसो 
वाराही 
वाराहीमूल 
वारुणमण्डल 
वासुकि 
वाह 
विकटदष्ट्री 
विकार 
विचित्र 
विजनगृह 
विज्ञानधातु 
विज्ञानस्कन्ध 
वितान 
विदिग्दल 
विनाश 
विपाक 
fang 
विमला (भूमि) 
वि(वो)रमती 
विरमानन्द 
विरूपाक्षा 
विलक्षण 
विलोम 
विवर्च 
विशुद्धि 


विश्वडाक 


विशिष्ट शब्दानुक्रमणो 27 
9 विश्वपङ्केरह 4 
4 विश्ववज् 4 
9 विश्वस्थात्‌ 6 
9 बिहार l 
4 वीर $, 6 9 

6,11,12,13 वीरजिह्वा 5 
1,10 वोरयोगिनी 9 
2 वीरेश 5 
3 वीरेश्वरी 9 
1 वीयं 13 
6 वीयं ( पारमिता ) 3 
4 वुक्च 1 
4 वुक्कवहा 3 
2 वृक्षमूल l 
14 वेकार-वंकार 7 
2 वेताल (सिद्धि) 9 
2 वेदनास्कन्ध 10 
12 ane 6 
5,6 वैरोचन 4,10 
1 वैश्य 6 
10 वेश्या 13 
10 aga 5 yl 0 
1 व्यान वायु 13 
5 शङ्का 9 
11 शठा (नाडी) 3 
6 शब्द 10,13 
6 शब्दवहा 2. 
3 शरत्‌ 6 
3 शरीर 1,11,12,14 
6 शशा (नाडी) 2,4. 
3 शिखा 2 
6 शिखारन्ध्र 7 
5 रशिखास्थान 10 
6 शिरस्‌ 2,5 
5 शिला 12. 
13 शिवालय 1 
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शिशिर 
शीतहुँकार 
शीषं 

शील (पारमिता) 
शीशक धातु 
शुक्तिपात्र 
शुक्ल 

TAB 
TART 
शुभ्रवणं 
शूकरास्या 
शुद्र 

Ta 

शुन्यता 
शून्यता-करुणा 


इलेष्मवहा 

श्वान 

श्वानास्या 

श्वेतवहा 

षट्चक्र 
षट्चक्रविशुद्धि (योग) 
षट्तारा 
षट॒व्रिशन्नाडी 
षट्पटाकार 

षट्स्कन्ध 


ज्ञानोदयतन्त्रम्‌ 


षडिन्द्रिय 
agfa 
षड्घातु 
षड्रस 
षोडशदल 
षोडश शून्यता 
पोडश स्वर 
षोडशाब्द 
सदालोक 
सद्गुरु 
सन्ध्या 

समता 
समताज्ञान 
समयचक्र 
समाधि 
समानवायु 
समा (नाडी) 
समापन्न 
समुत्पन्नक्रम योग 
समुदय 
समुदय ज्ञान 
सम्भोगकाय 
सम्भोगचक्र 
सम्भोग-निर्माण 
सवंस्कन्ध 
सर्वाशाकाश 
सर्वास्ति 
सव्य 

सहज 
सहजकाय 
सहजप्रज्ञायोग 
सहजात्मिका 
सहजानन्द 
संज्ञानस्कन्ध 
संनिपात 
संयोग 
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संवर 
संवित्ति 
संवृतिज्ञान 
संसार 
संस्कारस्कन्ध 
सागर 

साधक 

साधन 
साधुमती (भूमि) 
सानन्दा 
सिता (नाडी) 
सिद्धि 

सिन्धु 
सीमान्तवहा 
सुख 
सुखस्थान 
सुखात्मक 
सुखावती 
सुगत 
सुदुर्जया (भूमि) 
सुभद्रगुण 
सुभद्रा 

सुमेरु 
सुराभक्षी 
सुवर्णद्वीप 
सुवणं धातु 


सुविशुद्ध-धर्मधातु (ज्ञान) 


सुवीरा 
सुसूक्ष्मा 
सूक्ष्म 
सूक्ष्म स्थूल 


सूचीमुखा (नाडी) 


सूये 
सूर्याकार 
सृष्टि 
सेवा 


विशिष्टशब्दानुक्रमणी 
9 सौँख्यदा (नाडी) 
6 सौराष्ट्र 
3 aa 
10,12 स्तनयुगल 
10 स्तोत्र 
6 स्थावर 
9,11,12 स्थिति 
6,9 स्थूल 
3 स्नायुवहा 
8 fee (नाडी) 
3 स्पर्श 


8,9,11 ari 
3,11  स्पशंवहा 
3 स्फरणयोग 
11 get (नाडी) 
4 स्फूल्योग 
स्मृति 
स्वप्नप्रबोध 
7 स्वभावकुक्षि (नाडी) 
amaga 
स्वयम्भू 
स्वर 
स्वरवैरिण 
स्वरव्यञ्जन 
स्वर्गं 
स्वर्गालय 
स्वशरीर 
स्वाङ्ग 
स्वाद 
स्वाभाविककाय 
स्वेद 
स्वेदरूप 
स्वेदवहा 
हयकर्णा 
हयग्रीव 
हरितवणं 
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6,13 

3 
1,11,12,14 
11 

14 

2 

14 

14 


ज्ञानोदयतन्त्रम 


हृत्कमल 
हृदय 
हृदयवहा 
हृदयाब्ज 
हृदयाम्भोरुह 
हेर 

हेरुक 


ह्लीकार 


& 
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1. BIBLIOTHECA INDO-TIBETICA SERIES : 


1. 


LIST OF PUBLICATIONS 


CENTRAL INSTITUTE OF HIGHER TIBETAN STUDIES 


SARNATH, VARANASI 


1988 


Tibetan Reader 
by Tulku Dhondup 


Abhisamayalankaravrttih Sphutartha 
by Acarya Haribhadra 
( Tibetan Text and Sanskrit restoration ) 


Vajracchedika Prajiaparamitasitra 

( Sanskrit, Hindi and Tibetan.) 

with the Commentary of Acarya Asanga 
( Sanskrit text and Hindi translation ) 


: The Biography of Eighty four Saints 


by Acirya Abhayadattasri 
(Tibetan Texts and Hindi translation) 


. VimalakirtinirdeSasttra 


( Tibetan text, Sanskrit restoration 
and Hindi translation ) 


: Nydya Praveéa of Dinnaga with Haribhadrasuri's 


Commentary ( Tibetan and Sanskrit ) 


, Bodhipathapradipah of Acarya Dipankarasrijiana. 


( Tibetan Text with Hindi, Sanskrit and 
English translation ) 
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Rs. 15.00 HB 
Rs. 10.00 PB 


Rs. 85.00 HB 
Rs. 75.00 PB 


Rs. 60.00 HB 
Rs. 45.00 PB 


Rs. 150.00 HB 
Rs. 130.00 PB 


Rs: 200.00 


Rs. 140.00 HB 
Rs. 100.00 PB 


Rs. 70.00 HB 
Rs: 50.00 PB 


(.2 ) 


8, Snnyatasaptatih of Nagarjuna with Auto-Commentary 
( Tibetan Text, Sanskrit restoration and Rs. 90.00 HB 


Hindi translation ) Rs. 65.00 PB 
9; Bhavanakrama of Acarya Kamalasila 

( Tibetan text, Sanskrit restoration -2nd Chapt. Rs. 75.00 HB 

and Hindi translation ) Rs. 55.00 PB 

Bhavanakrama only in Rs. 45.00 HB 

Tibetan language is also available at fixed price. Rs. 30.00 PB 


ण प्‌ 


10: Bodhipathapradipah of Acarya Dipankaraérijiiana 
and Bodhipathakramapindarth of Acarya Tsong- Rs. 1.71 
Kha-pa ( Hindi translation) 


11. Vimalaprabhattka of Kalki Sri Pundarika on 


Sr Laghukalacakratantraraja by Sri Majijuériyaga Rs: 70.00 HB 
(Vol. 1) | Rs. 60.00 PB 


12: Ten Suttas from Digha Nikaya ( Reprint of 


Burma Pitaka Association Publication ) Rs. 25.00 HB 

( 60% Subsidised ) Rs. 20.00 PB 

13: Sanskrit Ke Bauddha Vaiyakarana Rs. 115.00 HB 
by Dr. Janaki Prasad Dwivedi Rs. 90.00 PB 
14. Kalapa-Vyakaranam ( 27 Original texts & Rs. 90,00 HB 
specific appendixes of Kalapa Vyakarana ) Rs. 75.00 PB 


II: THE DALAI LAMA TIBETO-INDOLOGICAL SERIES : 


1. The Social Philosophy of Rs. 2.00 
Buddhism ( in English ) 

2. Bauddha Samaja Daréana Rs. 1.00 
( in Hindi ) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( 3) 


3. Pratityasamutpadastutisubhas'tahtdayam 
of Acarya Tson-Kha-pa 
( Tibetan Text, Sanskrit, Hindi and English 
translation ) 


4. Dhmmapada 
( Pali text, Sanskrit Hindi 
English and Tibetan translation ) 


5, Bauddha Vijnanavada : Cintana Evam Yogadina 


6. Viméati, Bhota Upasarga Prakriya 


by K. Angrup Lahuli 
( Stanzas of main Text in Tibetan 


and Auto-commentary in Hindi ) 


7. gTam-rGyud-gSer-Gyi-Than-Ma of 
dGe-hDun-Chos-hPhel 


8. Abhidhammatthasangaho 
of Acarya Anuruddha with the commentary : 


Abhidhammakaumudini 


Ill. SAMYAG-VAK SERIES : 


1. Pratityasamutpada 
( Collection of Seminar articles ) 


2. Madhyamika Dialectic and the 
Philosophy of Nagarjuna 
( Collection of Seminar articles ) 


3, Sramana Vidya : Studies in Buddhism 
( Prof. Jagannath Upadhyaya 
Commemorative Volume 1) 


Rs. 
Rs. 


Rs. 
Rs. 


Rs. 
Rs: 


Rs. 
Rs. 


Rs. 
Rs 


Rs. 


Rs 


60.00 HB 
45.00 PB 


75.00 HB 
55.00 PB 


45.00 HB 
35.00 PB 


55.00 HB 
45.00 PB 


26.00 HB 
20.00 PB 


175.00 HB 
. 150.00 PB 


Rs. 80.00 HB 
Rs. 65.00 PB 


Rs. 60.00 HB 
Rs: 45.50 PB 


Rs. 150.00 
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IV. PROF. LAL MANI JOSHI : COMMEMORATIVE 
LECTURE SERIES : 


1. Naih$reyasa Dharma 
2. Buddhist Art of India and Nepal 


V. THE RARE BUD HIST TEXTS SERIES : 
1. Guhyadi-Astasiddhi-Sangraha 
( Sanskrit and Tibetan text. ) 


2 Jnanodaya Tantram 


VI. THE RARE BUDDHIST TEXT PROJECT 
JOURNAL-DHIH : 
1. Dhih-I 
2. Dhih-II 
3. Dhih-III 
4, Dhih-IV 


Maiijuéri : an illustrated catalogue of rare thankas 
is also available. 


Rs. 5.00 
Rs. 7.00 


Rs. 115.00 HB 
Rs. 90.00 PB 


Rs. 15.00 


Rs. 65.00 
Rs: 38.00 
Rs. 42.00 
Rs. 40.00 


Rs, 160.00 


All communications may please be addressed to : 


THE EDITOR 


Central Institute of Higher Tibetan Studies, 


Sarnath, Varanasi-221007 ( INDIA ) 


SRI JAGADGURU VISHWARADS 
ANA SIMHASAN ANDI 


LIBRA: RY 
Jangamawadi Math, Varanasi 
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